भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण 
उदय नारायण सिंह 


विद्वानों और पाठकों के सामने भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के निदेशक प्रो. उदय 
नारायण सिंह का यह विस्तृत आलेख बहस के लिए प्रस्तुत है। ग्रियर्सन के भाषा-सर्वेक्षण 
की परंपरा में लगभग अस्सी साल बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे भारत 
के नए भाषा सर्वेक्षण पर खुलकर अपने अभिमत एवं सुझाव दें। हमारे देश में भाषायी 
विविधता के साथ हिंदी सहित सभी राष्ट्रीय भाषाओं की आंतरिक अखंडता का प्रश्न 
भी महत्वपूर्ण है। जातीय भिन्नता के साथ समानता के तत्व भी महत्व रखते हैं। 
भारतीय भाषाओं के विकास की अपनी समस्याएँ हैं और छोटी-छोटी भाषाओं/अस्मिताओं 
के अस्तित्व रक्षण का प्रश्‍न भी है। ग्रियर्सन के उद्देश्य से नए भाषा-सर्वेक्षण का 
उद्देश्य किस तरह भिन्न होना चाहिए और इस सर्वेक्षण से आपकी अपेक्षाएँ क्या 
हैं, और इसकी विशेषताएँ क्या हों, हम चाहते हैं कि इन सवालों पर “गवेषणा' के 
आगामी अंक में चर्चा आगे बढ़े। 

स्मादक 


।. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भाषा अस्मिता का साधन भी है, साथ ही ज्ञान और सामाजिक संपदाओं के सृजन का माध्य 
भी । भाषायी मानचित्र की जटिलताओं और भाषायी तथा सामाजिक-राजनीतिक तथ्यों के बै 
सहसंबंध बिठाने की दिशा में पिछले 00 वर्षों में काफी जागरूकता आई है। राष्ट्रीय स्त 
पर भाषायी विवरण के संचयन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि हुई है। सन्‌ 89] के प्रथा 
सर्वेक्षण के बाद भाषाओं की संख्या तथा उनकी भूमिका (मातृभाषा अन्य भाषा आदि) के 
आकलन में विस्तार आया है। द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का विवरण भी जुड़ गया है 
व्यक्तिगत या समूहगत स्तर पर देखा जाए तो भाषा केवल तुलनापरक अस्मिता का ही विष 
नहीं, वह अभिव्यक्ति, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुँचने का माध्यम भी है। भारत का प्रक 
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के नेतृत्व में किया गया, जो भारत के तत्कालीन अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में पदस्थ 
हुए थे। श्री ग्रियर्सन ने 7894 और ।927 के बीच इस ऐतिहासिक दस्तावेज में कई आधुनिक 
भारतीय भाषाओं की व्याकरणिक रूपररेखाएँ प्रस्तुत की थी। 
एल.एस.आई. परियोजना के मूल में वियना में सन्‌ 886 में आयोजित पीर्वात्यवादियों 
के महासम्मेलन में पारित विशेष प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय भाषाओं के सर्वागीण सर्वेक्षण पर 
बल दिया गया था। यह प्रस्ताव 'बुलर' द्वारा लाया गया था और 'वेबर' द्वारा समर्पित था। 
मैक्स वेबर, मोनियर विलियम्स, होयर्न्ल, बार्थ, बेंडाल जैसे गणमान्य भारतीय भाषाओं के 
विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। उसी का परिणाम था भारत का भाषा-सर्वेक्षण, 
जो आज तक विश्‍व की भाषाओं के इतिहास में एक अति उत्तम उपलब्धि माना जाता है। 
भारत के भाषा-सर्वेक्षण ने बंबई (7864), मद्रास (87) और बंगाल (872) प्रेसीडेंसियों से 
प्राप्त जनगणना रिपोर्टो के आधार पर भारत की भाषायी विविधता तथा उसके वर्गीकरण तथा 
वर्णन की जटिलता के साथ भारत के भाषा परिवारों के बीच विद्यमान भाषावैज्ञानिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक समानताओं को भी प्रस्तुत किया। 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखा- जाए तो रचनात्मक लेखन, पाठ्यपुस्तक निर्माण, व्याकरण 
लेखन (गजट एवं अन्य प्रशासनिक आलेखन भी) की परंपरा पहले ही भारत के कई भागों 
में प्रचलित थी। भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण की किसी परियोजना को भारत के इन सृजनात्मक 
एवं बौद्धिक संसाधनों को भी साथ लेना होगा। और इस तरह ग्रियर्सन के मूल भाषा-सर्वेक्षण 
(898-927) की पद्धति से कुछ हटना होगा और केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक अभिकरणों 
में संचित विवरण मात्र पर निर्भर न रहते हुए (यद्यपि उनसे भी काफी मदद मिलती है) उसे 
इन भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों एवं समुदायों को इन भाषाओं के विवरण-संग्रह में और 
संसाधन-सृजन में भागीदार बनाना होगा। यही भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण (न्यू लिंग्विस्टिक 
सर्वे ऑफ इंडिया-एन:एल.एस.आई.) करने जा रहा है। 
एन:एल.एस.आई. कार्य को प्रारम्भ करने का सही समय आ गया है, क्योंकि मानव-भाषा 
के विभिन्न पहलुओं पर पिछली एक शताब्दी में किए गए शोध कार्यों ने भाषाओं के बारे 
में हमारी समझ को काफी प्रभावित किया है। आज उपलब्ध शोध उपकरण, तकनीक एवं 
सर्वेक्षण-साधन ग्रियर्सन के समय में कल्पनातीत थे। भाषाविज्ञान एवं संकेतविज्ञान की दिशा 
में हमारी सैद्धांतिक प्रगति तथा समाजविज्ञान के क्षेत्र में हमारी समग्र प्रगति ने हमारे देश के 
संपूर्ण भाषा-सर्वेक्षण की चुनौती को फिर से स्वीकारने के लिए हमें समर्थ बना दिया है। साथ 
ही भाषा प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार माध्यमों की प्रगति ने भाषा को सेवा क्षेत्र का साधन बना 
दिया है, जिससे भारतीय भाषायी वैविध्य के अनुरक्षण के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी हो उठी 
हैं। एन:एल.एस.आई. भारत की समस्त भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत कर इस वैज्ञानिक 
प्रगति में समान रूप से भागीदार बनाने का आधार प्रस्तुत करेगा। 
एन.एल.एस.आई. के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व को कम नहीं आँका जा सकता। 
जनगणना के आँकड़ों के आधार पर हर वर्ष सबसे अधिक बहुभाषिक होने का दावा करने 
वाले भारत के लिए एन.एल.एस.आई. उसकी उत्तरदायी एवं अनुक्रियाशील शासन व्यवस्था 
और विविधता के प्रति उसके सम्मान एवं गरिमा के प्रतिमानों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित 
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_ !गा। प्रस्तावित भारत का नया भाषा सर्वेक्षण अपने बहुआयामी लक्ष्यों के 
कारण अद्वितीय होगा और अपने परिणामों के विस्तार एवं गहराई के कारण भाषाविज्ञान 
जनसांख्यिकी, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य 
सृजन, तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद विज्ञान के विद्वानों के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध 
होगा। अपनी सहभागिता प्रविधि के कारण एन.एल.एस.आई. ज्ञान-सृजन के क्षेत्र में एक 
नया प्रतिमान स्थापित करेगा। जो व्यक्तिगत एवं समूहगत संसाधनों के साझा उपयोग से 
संभव हो पाएगा और उसके परिणाम समुदाय एवं व्यक्तियों दोनों के उदात्तीकरण के लिए 
उपलब्ध होंगे । 

अंततः पिछली शती ने भाषा के अध्ययन को इतना परिष्कृत किया है कि इस विषय 
को जैव-विविधता, इतिहास, समाजविज्ञान, भूगोलशास्त्र के अध्ययनों के साथ जोड़ा जाना संभव 
हो गया है। यह संबद्धता भाषा-परिवर्तन, भाषा-पृथकीकरण, द्वि एवं बहुभाषिकता का विकास, 
भाषायी तथ्यों के क्षेत्रीय विसरण, भाषा एवं वाक्‌ के प्रकारों के बीच दूरी आदि से संबंधित 
प्रश्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये प्रश्‍न भारत की जनगणना और .पीपुल ऑफ इंडिया 
सर्वेक्षण दोनों से सामने आए हैं। प्रस्तावित एन:एल.एस.आई. इन प्रश्नों का व्यवस्थित विवेचन 
करेगी और जो उत्तर उभर कर आएँगे वे दक्षिण एशिया में भाषा नियोजन के प्रयासों के लिए 
अत्यंत महत्त्वूपर्ण सिद्ध होंगे। कई पीढ़ियों तक विद्वानों को भारतीय भाषाओं के गंभीर अध्ययन 
के लिए प्रेरित करने के लिए एक नारा देना हो तो हम यह नारा सुझा सकते हैं-'वाकृशक्ति | 
बढ़ाओ, लोकशक्ति बढ़ाओ', क्योंकि हमारी धारणा है कि हर जाति समूह का विकास उसकी 
अभिव्यक्ति प्रणाली के संरक्षण, विकास एवं प्रोत्साहन के साथ ही संभव है। 


2. परिस्थिति एवं आवश्यकता 


जनगणना के दस्तावेजों? के अनुसार भारत में 576 योक्तिक (राशनलाइज्ड') मातृभाषाएँ हैं 
और 796 अन्य मातृभाषाएँ' हैं। अगर दस हजार से अधिक लोगों दारा बोली जाने वाली 
भाषाओं तक ही हम अपने आप को सीमित रखें तो भी 799! की जनगणना के अनुसार हमारे 
देश में 7.4 भाषाएँ हैं। भाषायी समुदायों के सदस्यों की संख्या 3380 लाख (जैसे कि हिंदी | 
के संदर्भ में) तक है तो कुछ की 0744 ही है (जैसे कि मणिपुर की “मराम” भाषा के संदर्भ 
में)। भारत में 746 भाषाओं में रेडियो प्रसारण होता है एवं 69 भाषाएँ स्कूलों में पढ़ाई जाती 
हैं और ।0] भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। 

एल. एस. आई. अक्सर अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है और आज के भारतीय भाषायी 
वैविध्य को समझने में उसकी उपादेयता पर अक्सर प्रश्‍न चिह्न लग जाता है। उसके विवरण न 
सिर्फ पुराने पड़ चुके हैं बल्कि वस्तुतः 200 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इसके अलावा उसमें 
उपलब्ध विवरणों की विश्वसनीयता, दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उसकी उपेक्षा, द्वि और 
बहुभाषिकता के आकलन में उसकी चूक (कृपया देखें भाग-) आदि पर प्रश्‍न उठाए जाते रहे हैं। 
जनगणना के आकलन एवं भाषा-नियोजन के प्रयासों में उसकी उपयोगिता कालांतर में कम होती 
गई है। गौरतलब है कि भारत की जनगणना भारत के भाषा-सर्वेक्षण को एक आधार मानते हुए 
भी अपने भाषा-सर्वेक्षण एवं भाषायी वर्णन में काफी विस्तार लाती है। 
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स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बातें इस देश 
नए भाषा-सर्वेक्षण की माँग कर रही हैं। पहली बात यह कि वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, समाज 
भाषा वैज्ञानिक, नृवैज्ञानिक आदि विभिन्न दृष्टिकोण से भाषाओं का अध्ययन अनेक विद्वानों 
द्वारा (भारतीय और विदेशी दोनों) प्रचुर मात्रा में हुआ है। इस प्रकार के छोटे या बड़े पैमाने 
पर हुए भाषा-वैज्ञानिक वर्णनों एवं सर्वेक्षणों ने भारतीय भाषायी परिस्थिति के बारे में हमारे 
ज्ञान का संवर्धन किया है जिससे यह साबित हो गया है कि ग्रियर्सन के एल:एस.आई. की 
तुलना में वस्तुस्थिति कहीं ज्यादा वैविध्यपूर्ण एवं जटिल है। 

दूसरी बात यह है कि भाषायी मानचित्रण विश्व भर में अहमियत प्राप्त करता जा रहा 
है। आधुनिक भाषा भूगोल का शास्त्रीय अध्ययन 79 शती के अंत में भाषा-सूचकों के आधार 
पर न कि भाषायी लिखित सामग्री के आधार पर प्रारंभ हुआ। जिसके परिणामस्वरूप कई 
भाषायी मानचित्र अस्तित्व में आए। जूल गिल्लेरान का फ्रांस का भाषायी मानचित्र और जार्ज 
वेंकर का जर्मनी का भाषायी मानचित्र तैयार हुआ। इसी कड़ी में परिष्कृत सर्वेक्षण प्रविधियों 
एवं उपकरणों के प्रयोग से हंस कुरात का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाषायी मानचित्र तैयार 
हुआ। पिछले कुछ वर्षों से भाषावैज्ञानिक शहरी आबादी के सामाजिक समूहों की भाषाओं और 
व्यवसाय और जीवनशैली विशेष में प्रयुक्त भाषाओं में अधिक रुचि लेने लगे हैं। 

पिछली शताब्दी के समस्त भाषायी अध्ययन और प्रसार यह सिद्ध करते हैं कि अपने 
भाषायी वैविध्य, अपनी बहुभाषिकता की प्रकृति एवं विकास, अपने समृद्ध एवं विविधतापूर्ण 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास एवं विरासत, अपने साहित्यिक सृजन, अपने अंतःभाषायी 
आदान-प्रदान, विभिन्न भाषा परिवारों की अपनी अनेकों भाषाओं के बीच पाई जाने वाली 
भाषावैज्ञानिक एवं समाजभाषा वैज्ञानिक साम्यता आदि के कारण भारत विश्व में अद्वितीय 
है। अनेकों भाषाओं और वाक्‌ भेदों का अनुरक्षण एवं सहअस्तित्व भारत की विशाल भाषायी 
विरासत ओर 2000 से अधिक पुरानी बहुभाषिकता की परंपरा का जीवंत प्रमाण है। 


3. भारत का भाषायी एवं सास्कृतिक वैविध्य 


भारत हमेशा ही अनेकत्व के चौराहे-भाषा, साहित्य, संस्कृति और साहित्यिक रीति-रिवाजों के 
` चौराहे-पर खड़ा रहा (खूबचंदानी, 977)'। पिछली कई सहस्राब्दियों से वह परस्पर विरोधी-से 
दिखने वाले विकल्पों को मिलाकर अपने पथ में सामंजस्य लाने का प्रयत्न करता रहा। इसके 
लिए वह हमेशा ही बोलचाल, उत्सवों, गायन, नृत्य, जीविकोपार्जन, प्रदर्शन आदि जीवन के हर 
पहलू में नए-नए प्रयोग करता आया है। इसके फलस्वरूप भारत एक अद्वितीय सांस्कृतिक लोक 
है, जिसने अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों, विभिन्न जीवन पद्धतियों और उनके साथ 
असंख्य वाकू भेदों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। 

भारत के पास संसार का 2.4 प्रतिशत भू-भाग है। उसका क्षेत्र १,१73,.90 वर्ग किलोमीटर 
है। परंतु संसार की 76 प्रतिशत आबादी यहाँ निवास करती है'। एक आकलन के अनुसार 
भारत में 2652 मातृभाषाएँ बोली जाती हैं जिसमें 703 विदेशी मातृभाषाएँ हैं (जनगणना 967 
एवं एनिग्मा 972 : पृ. सं. £५)। ग्रियर्सन के भारत के भाषा-सर्वेक्षण ने भी 779 भाषाओं 
और 54] बोलियों को माना है। इसके पहले की एक जनगणना (92) ने 88 भाषाओं और 
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है। इन मातृभाषाओं में 784 (99 की जनगणना) या कम से कम 
2 (98] की जनगणना) भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 70 हजार से अधिक 
है। अन्य कुछ आकलनों के अनुसार इनकी संख्या थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है। उदाहरण 
के लिए एन्ध्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विश्वकोशीय पीपुल्स ऑफ इंडिया श्रृंखला ने 
भारतीय घरों में प्रयुक्त 325 भाषाओं में से 75 को बहुसंख्यक भाषाएँ माना है। एथ्नोलोग 
ने भी भारत को 398 भाषाओं का देश माना है जिसमें 387 जीवंत हैं और 7 विलुप्त हैं। 
और तो और 2990 के दशक में ही भारत में 32 भाषाएँ ऐसी मानी गई हैं जिन्हें बोलने वालों 
की संख्या 0 लाख या उससे ज्यादा हैं। 

947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह सोचा गया कि स्वतंत्र नवभारत राज्यों के 
संघ के रूप में व्यवस्थित हो। इन राज्यों का गठन का मुख्य आधार भाषा थी। इस प्रकार से 
एक मुख्य भाषा बहुल प्रांत एक राज्य बना। इस प्रकार प्रांतों का पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 
956 में संसद द्वारा पारित हुआ । पहले ।4 राज्य और छः संघ शासित प्रदेश बनाए गए*। इस 
प्रकार राज्यों की संख्या 27 से चौदह कर दी गई। एक भाषा को बोलने वालों को एकत्र करने 
के लिए कुछ नए राज्य भी बनाए गए। इस अधिनियम के पारित होने के पहले ही कुछ भाषायी 
समूहों द्वारा अलग राज्य बनाने की जोरदार माँग शुरू हो गई थी। बाद में चलकर बंबई प्रांत 
को विभाजित कर गुजराती और मराठी भाषियों के लिए दो बृहद राज्य बना दिए गए। नवंबर 
996 में पुराने पंजाब से दो राज्यों को बनाया गया। पंजाबी भाषी बहुल प्रांत पंजाब रह गया. 
और हिंदी भाषी बहुल प्रांत हरियाणा कहलाया। इसी प्रकार प्रांतों का पुनर्गठन दक्षिण भारत 
में भी हुआ। कन्नड़ भाषियों का राज्य बना कर्नाटक और तेलुगू भाषियों का आंध्र प्रदेश। 
अभिलेख हमें बताते हैं कि सन्‌ 949 की 76 जनजातीय भाषाओं में मुंडारी (40 लाख), गोंडी 
(३2 लाख) और उराँव ( लाख) को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने पर जयपाल सिंह 
ने जोर दिया था। चूँकि इन भाषाओं की काफी अहमियत थी और 8वीं अनुसूची में शामिल 
कुछ भाषाओं से अधिक संख्या में इनके बोलने वाले पाए जाते थे। इतनी सारी जनजातीय 
भाषाओं में से उन्होंने सिर्फ ही जनजातीय भाषाओं को लिया ताकि अनुसूची बहुत लंबी न 
हो जाए। उनका मानना था कि ये भाषाएँ देश की राष्ट्रभाषा को समृद्ध कर सकती हैं (संविधान 
संशोधन विवरण पृ. सं. 439)। नजीरूद्दीन अहमद ने राजस्थानी और हिंदुस्तानी को अनुसूची 
में शामिल करने की तरफदारी की (सं. सं. वि. पृ. सं. 7482)। पर यह स्वीकृत नहीं हुआ। 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संस्कृत को शामिल करने पर जोर दिया (सं. सं. वि. पृ. सं. ।39)। 
संस्कृत को शामिल (सूची में पंजाबी के बाद) केरने का संशोधन बाद में लाया गया (सं. सं. 
वि. पृ. सं. 486)। यद्यपि भाषावार राज्य बनाए गए। प्रत्येक प्रांत में कई अल्पसंख्यक भाषाएँ 
और 24 अल्पंख्यक भाषाएँ ऐसी पाई गई जिन्हें बोलने वालों की संख्या एक लाख से अधिक 
थी और 722 ऐसी भाषाएँ थीं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या एक लाख से कम थी। 95] 
के पहले की स्थिति पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों की संख्या 
हर प्रांत में विविध है। उदाहरण के लिए त्रिपुरा में 3] प्रतिशत अल्पंख्यक भाषा-भाषी हैं, जबकि 
केरल में उनकी संख्या 3.4 प्रतिशत ही है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई बहु-संख्यक 
भाषा है ही नहीं। (सबसे बड़े भाषा-भाषी समूह का प्रतिशत क्रमशः ।4.4 प्रतिशत और 79. 
9 प्रतिशत है)। जबकि भारत में हिंदी 60 प्रतिशत लोग समझते हैं, फिर भी कई ऐसी भाषाएँ 
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विरासत, व्याकरणिका एवं कोश-निर्माण परंपराएँ बहुत पुरानी हैं। इसके 


Complete शक्ल मे है 
न आधुनिक संचार के माध्यमों में प्रयुक्त हैं। 


4. बहुभाषिक भारत के संवैधानिक प्रावधान 


भारत का संविधान भाषायी वैविध्य को बढ़ावा देता है और भारत की बहुभाषिक प्रकृति को 
संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। 

अनुच्छेद 20 : यह अनुच्छेद भारत की संसद में वाद-विवाद की भाषा के चयन से 
संबंधित है। इसके अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा (वाद-विवाद की मुख्य भाषाएँ) संसद 
सदस्य अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकता है। 

अनुच्छेद 345 : इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 346 व 347 के प्रावधानों के अंदर 
एक राज्य की विधायिका अपने राज्य की एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को प्रांत 
के सभी या किसी सरकारी कामकाज के लिए अपना सकती है। 

अनुच्छेद 347 : इसके अनुसार अगर किसी प्रांत में एक भाषा के बोलने वालों की 

` संख्या पर्याप्त है तो उसे उस प्रांत में या उसके भाग में अपने द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के 

लिए प्रयोग करने का आदेश राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं। अल्पसंख्यक भाषाओं को बहुत 
बड़ा बल “सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार” एवं उसमें 956 में किए गए सातवें संशोधन से 
मिला है। संशोधन के अनुसार “भारत में या उसके किसी भू-भाग में कोई नागरिक समूह 
ऐसा हो जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, तो उसे उसके संरक्षण का 
अधिकार होगा” । 

अनुच्छेद 350 : यह इन अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समुदायों को अपनी शिकायतें अपनी 
भाषा में व्यक्त करने का अनुमति देता है। इसके अलावा इन समुदायों को अपनी मातृभाषा 
में ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस तरह भारत सभी भाषा-भाषी समुदायों के 
समूहों और वर्गों को समान अवसर प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हे 
समान अवसर मिले। इस तरह वह समानता लाने की शक्ति के रूप में कार्यरत है। 

अनुच्छेद 350 बी : इससे अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों के लिए आयुक्त नियुक्त किया 
गया है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हमारे भाषायी अनेकत्व की वेदी पर नहीं 
होना चाहिए। 


5. वर्तमान परिस्थिति 


भारत में 5] महानगर, 384 शहरी कस्बे और 5267 शहर (9% में 2843) हैं। नगरवासियों 
में लगभग 2380 लाख लोग यानि 76 प्रतिशत लोग 299 शहरी कस्बों में रहते हैं (997 की 
जनगणना) । कुल जनसंख्या का लगभग 26.] प्रतिशत हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है। 907 
में 288.5 लाख, 298] ।5.946 लाख, 799] में 270 लाख लोग शहरों में रहते थे। एक 
प्रकार से शहरी आबादी का विस्फोट-सा हो गया है। 

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के 50 वर्षो के बाद अब भारत के निम्नलिखित 
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ब्लॉक (बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, पं. बंगाल, झारखंड), आर.डी. ब्लॉक (मिजोरम), कम्यून पंचायत 
(पांडिचेरी), सब-डिविजन (अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप) आदि नामों से, यहाँ तक पुलिस स्टेशन 
(उड़ीसा) के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा कि हम तालिका संख्या- में देख सक्ते हैं- 
हर राज्य बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता का क्षेत्र है। ध 

99] की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार कुल 83,85,83,988 की जनसंख्या में से 
96.29 प्रतिशत भारतीय (अर्थात्‌ 80,74,47,6.2 लोग) आठवीं अनुसूची की 28 भाषाओं में 
से किसी एक को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। (यह विवरण जम्मू एवं कश्मीर की जनसंख्या 
को छोड़कर है)। शेष $,।7,42,376 (अर्थात्‌ 3.7 प्रतिशत) अन्य भाषाएँ बोलते हैं। अगर हाल 
ही में मान्यता प्राप्त चार भाषाओं को भी लें तो आठवीं अनुसूची की भाषाओं के मातृभाषा-भाषियों 
की संख्या 97.99 प्रतिशत अर्थात्‌ 82,786096 हो जाती है। अगर 200] की जनगणना के 
आँकड़ों (अभी तक अप्रकाशित) को लें तो यह आँकड़ा और थोड़ा बदल जाएगा। 2002 की 
जनगणना के प्रारम्भिक आँकड़े बता रहे हैं कि कुल जनसंख्या 99] की जनगणना की तुलना 
में 8,06,27,359 ज्यादा हो गई है। (अर्थात्‌ 2.34 प्रतिशत वृद्धि।) और अब हमारी जनसंख्या 
,027,05,247 है। अतएव नई तालिका बनेगी । 

दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली भाषाएँ मुख्य रूप से चार भाषा परिवारों की हैं 
भारोपीय (जिसमें ज्यादातर भारतीय आर्य भाषा उपपरिवार की हैं), द्रविड़, आग्नेय (ऑस्ट्रिक) 
और चीनी-तिब्बती भाषा परिवार। हमारी मातृभाषाओं में लगभग एक तिहाई (574 भाषाएँ) 
भारतीय आर्य भाषा उपपरिवार की हैं और 73.30 प्रतिशत जनता द्वारा बोली जाती हैं। द्रविड़ 
भाषाएँ, जिनकी संख्या 755 है, देश का दूसरा बड़ा भाषा-समूह है (24.47 प्रतिशत)। एक 
प्रतिशत से भी कम लोग (0.73 प्रतिशत जनसंख्या) चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएँ बोलते 
हैं। इसमें चीनी-तिब्बती के उपपरिवार चीनी-बर्मी की एकमात्र भाषा खम्प्टी भी शामिल है। 
चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाओं की संख्या 226 है। 

आग्नेय परिवार की 65 भाषाएँ हैं और 6.9 लाख लोगों द्वारा बोली जाती हैं। 530 
भाषाएँ अब भी अवर्गीकृत भाषाओं के रूप में वर्गीकृत हैं। ह 

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संविधान की आखिरी अनुसूची के आधार पर भी भारतीय भाषाओं 
का वर्गीकरण अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित भाषाओं में किया जाता है। यद्यपि 949 में ।76 
जनजातीय भाषाएँ (आदिवासी भाषाएँ) थीं परंतु बाद में उनमें से कुछ अनुसूचित हो गई फिर 
भी यह मानना ही पड़ेगा कि कुछ गैर अनुसूचित भाषाएँ भी काफी जीवंत हैं। इनमें से कुछ 
तो साहित्य सृजन में काफी आगे हैं। 

प्रस्तुत सर्वेक्षण भारत की तथाकथित जनजातीय भाषा के विवेचन और वर्णन पर विशेष 
ध्यान देगा। जनजातीय भाषाओं से तात्पर्य किसी अविकसित या आदिम भाषा से नहीं है। 
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न्दाया की भाषाओं से है। 


तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में “जनजाति” के नाम 


देश के विभिन्न भागों में बसे हुए जनजातीय समुदायों को 5 भूभागीय समूहों में आसानी 
से बाँटा जा सकता है--. हिमालय क्षेत्र; जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड 
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश आते हैं। १. मध्यभारत 
या मध्य देश, जो 55 प्रतिशत जनजातीय समुदायों को समेटे हुए हैं और बिहार, झारखंड, 
बंगाल, उड़ीसा, और मध्यप्रदेश में फैला हुआ है। 3. पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, 
गुजरात, गोवा, दादर एवं नागर हवेली आते हैं। 4. दक्षिण भारत, जिसके कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल राज्यों में 6.4 प्रतिशत जनजातीय समुदाय बसे हुए हैं और 5. अंडमान 


निकोबार एवं लक्षद्वीप । 


वर्ग राज्य प्रमुख भाषा 
ए! केरल ~ मलयालम (96.6%) 
पंजाब पंजाबी (92.2%) 
गुजरात गुजराती (9.5%) 
हरियाणा हिंदी (9].0%) 
उत्तर प्रदेश हिंदी (90.%) 
राजस्थान हिंदी (86.6%) 
हिमाचल प्रदेश हिंदी (88.9%) 
तमिलनाडु तमिल (86.7%) 
प. बंगाल बंगाली (86.0%) 
आंध्र प्रदेश तेलुगू (84.4%) 
“बी” मध्यप्रदेश हिंदी (85.6%) 
बिहार हिंदी (80.9%) 
उड़ीसा उडिया (82%) 
मिजोरम लुशाई (95.%) 
महाराष्ट्र मराठी (73.3%) 
“सी? गोवा कोंकणी (5.5%) 
मेघालय खासी (49.5%) 
त्रिपुरा बंगाली (68.9%) 
| कर्नाटक कन्नड (66.2%) 
डी! सिक्किम नेपाली (63.।%) 
मणिपुर मणिपुरी (60.4%) 
असम असमिया (57.8%) 
डा अरुणाचल प्रदेश निस्सी (9.9%) 
नागालैंड आओ (4.0%) 


अन्य भाषा/भाषाएँ 


तमिल, कन्नड़ 
हिंदी, उदू 
पंजाबी, उर्दू 
उर्दू, पंजाबी 
भीली, उर्दू, पंजाबी 
किन्नौरी 
तेलुगू, कन्नड 
हिंदी, उर्दू 
उर्दू, हिंदी 
भीली, गोंडी 
उर्दू, संथाली 
हिंदी, तेलुगू 
बंगाली, लखेर 
मराठी 

गारो, बंगाली 
त्रिपुरी, हिंदी 
उर्दू, तेलुगू 
भुटिया, लेप्चा, तडाऊ 
ताँगखुल 
बंगाली, बोड़ो 
नेपाली, बंगाली 
सेमा, कोन्याक 


तालिका सं. । : एक मुख्य और दो अन्य भाषाओं का राज्यवार विवरण। 
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भाषाओं का प्रतिदर्श सर्वेक्षण) । 

° अभिलेख (भौतिक एवं वर्चूअल) 


9. भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण का एक विस्तृत अध्ययन 


9. एक संक्षिप्त विवरण 


भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण के एक सदी पहले भारत और यूरोप के बीच भाषावैज्ञानिक संबंध 
स्थापित हो गए थे। इस संबंध में भी बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम 
जोस के उद्घाटन भाषण को यहाँ याद किया जा सकता है-“संस्कृत भाषा, उसकी प्राचीनता 
जो भी हो, अपनी संरचना में आश्चर्यजनक है। वह ग्रीक से अधिक निर्दोष है। लैटिन से 
अधिक संपन्न है और उन दोनों से अधिक सुपरिष्कृत है। फिर भी क्रिया-धातुओं में और 
व्याकरण में उनमें दिखने वाली समानता को महज इत्तफाक नहीं माना जा सकता। यह संबंध 
इतना स्पष्ट है कि कोई भी भाषा-शास्त्री उनके एक ही मूल के होने पर विश्वास किए बिना 
उनका परीक्षण नहीं कर सकता। हो सकता है कि वह मूलभाषा अब अस्तित्व में न हो।' 

टी. बरो ने अपनी 'द संस्कृत लैंग्वेज' (मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली) नामक पुस्तक 
में लिखा है कि बाद का तुलनात्मक भाषाशास्त्र जो तब जन्म ले चुका था, के अध्ययनों से 
यह बात सुस्थापित हो चुकी है। लगभग आठ दशकों के बाद वियना में सन्‌ 866 में आयोजित 
पौर्वात्य सम्मेलन ने भारतीय भाषाओं का व्यवस्थित सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार से 
अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया। 

88 की जनगणना के पहले कुछ प्रांतों में जनगणना के कुछ प्रयास किए गए थे। 
उदाहरण के लिए 7864 में बंबई द्वीप की, 877 में मद्रास प्रेसिडेंसी की और ।872 में बंगाल 
की जनगणना की गई थी। इन जनगणना रिपोर्ट में उन प्रदेशों की भाषाओं के बोलने वालों 
की संख्या एवं उनके वितरण के विवरण दिए गए थे। 

सन्‌ 88 की जनगणना के संबंध में निर्णय लेने के लिए सन्‌ 878 में आयोजित 
जनगणना समिति की बैठक ने राष्ट्रीयता के अंदर दो कॉलम रखने की सिफारिश की। उसका 
उद्देश्य था जन्म-स्थान और मातृभाषा की जानकारी प्राप्त करना और इस प्रकार अखिल 
भारतीय स्तर पर प्रथम बार ]88! की जनगणना में भी 'मातृभाषा' का विचार रखा गया। 
उसका उद्देश्य हर भाषा के बोलने वालों की संख्या का पता लगाना या भारतीय उपमहाद्वीप 
की भाषाओं की कुल संख्या का पता लगाना नहीं था। उसका उद्देश्य मातृभाषा और जन्म 
स्थान की संयुक्त जानकारी के आधार पर किसी के राष्ट्रीय, विदेशी या मिश्रित होने का पता 
लगाना था। 

भारतीय जनगणना में भाषा के उल्लेख का महत्त्व इस प्रकार प्रारंभ में गौण ही था। 
लेकिन समय के साथ भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयोजन और विकसित हुआ। 
वियना के पौर्वात्य महासम्मेलन के प्रस्ताव (866) की अनुवृत्ति में भारत सरकार ने जनगणना 
प्रक्रिया में भाषा-संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्यों में परिवर्तन लाया । 789] की जनगणना 
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बोलने वालों की सं. प्रतिशत 


।. भीली/भिलौड़ी 5,572,308 066% 
2, . गोडी 2,।24,852 0.25% 
3. तुलु ],552,959 0.8% 
4. कुडुख/उराँव ],426,68 0.7% 
5. खानदेशी 973,709 0.I% 
6. हो 949,26 ` 0.]I% 
7. खासी 9]2,283 0.0% 
8. मुंडारी 86,378 0.09% 
9. त्रिपुरी 694,940 0.08% 
0. गारो । 675,642 0.08% 
।]. कुई 64],662 0.079% 
2. लुशाई/मिजो 538,842 0.06% 
3. हलबी 534,3]3 0.06% 
4. कोरकु 466,073 0.05% 
5. मुंडा 4]3,894 0.04% 


तालिका सं. 2 : गैर अनुसूचित भाषाओं की सूची की प्रथम 75 भाषाएँ : 99 की जनगणना । 


शायद अत्यंत उपेक्षित भाषा मूक-बधिरों की सांकेतिक भाषा है। बहुप्रचलित धारणाओं 
के अनुसार सांकेतिक भाषाएँ उच्चरित भाषाओं से सरल या कम जटिल होती हैं और क्षेत्रीय 
भाषा विशेष पर आधारित होती हैं। यह धारणा पूर्णतः गलत है। सांकेतिक भाषाओं के संकेत 
विभिन्न उच्चरित भाषाओं के शब्दों की तरह से अलग-अलग होते हैं और उच्चरित भाषाओं 
की तरह इनमें भी संकेत” शब्द वाक्यात्मक नियमों से बँधकर वाकय बनाते हैं। किसी भी अन्य 
भाषा की तरह सांकेतिक भाषाएँ भी प्राकृतिक मानव भाषाएँ हैं और ज्ञान पर निर्भर रहते हुए 
उसके विकास का माध्यम होती हैं। 

अन्य प्राकृतिक भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषाएँ भी क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक भिन्नताएँ 
रखती हैं। प्रयोग के आधार पर विकसित और समृद्ध होती हैं। प्रयोग न होने पर विलुप्त या मृत 
हो जाती हैं तथा भाषा-संपक की स्थिति में पिजिन और क्रियोल को भी जन्म देती हैं। संसार के 
कई देश अपने-अपने देश की सांकेतिक भाषा को अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दे चुके हैं। 
नीदरलैंड की डच सांकेतिक भाषा, दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीकी सांकेतिक भाषा, ब्रिटेन की 
ब्रिटिश सांकेतिक भाषा, इटली की इतालवी सांकेतिक भाषा आदि इसके उदाहरण हैं। 


6. भारत की लेखन व्यवस्था 


भारत में लेखन व्यवस्था कई अन्य सभ्यताओं की तुलना में लगभग 4 हजार वर्ष पहले ही 
सिंधु घाटी सभ्यता काल में आ गई थी और लगभग ईसा पूर्व 500 में ही ब्राह्मी, खरोष्ठी जैसी 
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ओ का भारत में प्रादुर्भाव हो गया था। पीपुल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 
अनुसार 7990 के दशक में भारत में 25 लिपि व्यवस्थाएँ सक्रिय रूप में प्रयोग में थीं। 
989 के एक सर्वेक्षण” के अनुसार भारत में कम से कम 50 भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें लेखन 
और प्रकाशन कार्य प्रचुर मात्रा में संपन्न हो रहा है। भारत में लगभग 5,000 प्रकाशन संस्थाएँ 
हैं और 6000 लाख पाठकगण हैं। भारत का पुस्तक बाजार करीब 6850 लाख डॉलर का है। 
इस तरह संसार में पुस्तक-प्रकाशन में भारत का स्थान काफी ऊँचा है। कम से कम 70,000 
किताबें प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं, जिनमें करीब एक चौथाई अंग्रेजी में होती हैं। 

प्रत्येक मुख्य भाषा की लिपि व्यवस्था अलग-अलग होने पर भी उन सबका मूल मुख्य 
रूप से ब्राह्मी लिपि व्यवस्था ही है। यह अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट होता है (ईसा-पूर्व 
तीसरी सदी से)। भारत के अन्य क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग के बावजूद भारत के पश्चिमोत्तर 
में और मध्य एशिया में अशोक के काल से लेकर ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक खरोष्ठी भी 
प्रयोग में थी। इस तरह बहुलिपि-व्यवस्था भारत की भाषायी विरासत का एक अंग है। 

बाद में ब्राह्मी लिपि व्यवस्था ने दो उपभेदों को जन्म दिया-एक उत्तर भारतीय उपभेद 
था, जो चौथी और पाँचवीं शती की गुप्तकालीन लिपि व्यवस्था का पूर्व रूप था और दूसरा 
दक्षिण भारतीय उपभेद। उत्तर भारतीय उपभेद की दो शाखाएँ शारदा लिपि, जो पश्चिमोत्तर 
भारत में प्रयोग में आई और दूसरी कुटिल लिपि, जो मध्य भारत के प्रयोग में आने लगी। 
पूर्व नागरी लिपि और पुरा-बंगाली लिपि गुप्तकालीन लिपि व्यवस्था के एक अन्य उपभेद से 
विकसित हुई कश्मीरी ब्राह्मणों की लंदा लिपि-व्यवस्था शारदा लिपि व्यवस्था का ही एक भेद 
है और उसने 6 वीं सदी के आसपास गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया। शारदा का और एक 
उपभेद तकरी लिपि व्यवस्था हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेश में व्यापक रूप में प्रयोग में थी। 
आज की देवनागरी लिपि हिंदी, मराठी, मैथिली, नेपाली, डोगरी और बोड़ो भाषा की लेखन 
व्यवस्था में व्यापक रूप में (कुछ परिवर्तन एवं कुछ अतिरिक्त लिपि-चिह्नों के साथ) प्रयुक्त 
होती है। कायस्थ समाज या कहा जाए तो व्यापारी वर्ग द्वारा प्रयुक्त कैथी लिपि आधुनिक 
नागरी लिपि से विकसित हुई जिससे 76वीं सदी में गुजराती लिपि अलग हुई। सत्रहवीं सदी 
में मोदी लिपि विकसित हुई, जिसका मूल आधुनिक नागरी ही है। पुरा-बंगाली लिपि से मैथिली 
तिरहुट लिपि, आधुनिक बंगाली (सातवीं सदी से) उड़िया और असमिया लिपि विकसित हुई । 
आज की तिब्बत-बर्मी भाषाओं के बोलने वालों की लिपि व्यवस्था मणिपुरी एवं नेवारी लिपि 
व्यवस्था भी पुरा-बंगाली लिपि में विकसित हुई है। जबकि पुरानी मणिपुरी जो मेयेते-मायक के 
नाम से जानी जाती है, गुप्तकालीन ब्राह्मी से विकसित हुई है। 

दक्षिण भारतीय ब्राह्मी उपभेद, जो द्रविड़ भाषाओं के लिप्यांकन में काम आता था, दो 
भागों में बँटा--कन्नड़-तेलुगु लिपि रूप और तमिल-मलयालम लिपि रूप। तमिल लिपि के ही 
भेद थे-वट्टेलुत्तु (इसे चेर, पांडय लिपि भी कहा जाता है) और कोलेलु्तु (इसे पल्लव-चोल 
लिपि भी कहा जाता है)। दूसरे के साथ साम्य रखने वाली ग्रंथ लिपि इस प्रदेश के संस्कृत 
साहित्य के लिप्यांकन में काम आती थी। आधुनिक मलयालम लिपि इसी ग्रंथ लिपि का 
संशोधित ,रूप है। आधुनिक तमिल लिपि कोलेलुत्तु लिपि-व्यवस्था का संशोधित रूप है। पल्लव 
लिपि का प्रभाव दक्षिण एशिया में अतिव्यापक था, जहाँ मोन-बर्मी, कंबोडियान (ख्मेर), थाई, 
लाओ, जावा, बाली लिपियाँ विकसित हुई। चित्तगाँव पहाड़ियों में चकमा भाषा-भाषियों द्वारा 
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Complete ख्मेर लिपि के समान थी लेकिन अब वे बंगाली लिपि का ही प्रयोग करते 
हैं। तेलुगु-कन्नड़ लिपि बनवासी और बादामी शिलालेखों में पाई जाती है। उनमें कोई खास 
परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन 7वीं सदी में एक मध्यमार्गी या तीसरा भेद विकसित हुआ 
और अंत में कन्नड़ और तेलुगू लिपि-व्यवस्थाएँ ।3वीं सदी में अलग-अलग रूप में उठ खड़ी 
हुई। तमिल की ग्रंथ लिपि की तरह विजयनगर के राजा ने नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया, 
जो नागरी की स्थानीय रूप से विकसित लिपि थी। 

विभिन्न राष्ट्र और प्रजाति के मुसलमानों दारा प्रयुक्त कुफी और नश्क्‌ लिपियों से 
नस्तालिख लिपि विकसित हुई जो खुशनवीसों (कैलिग्राफर) के लिए अत्यंत प्रिय है। यह 
अरबी-फारसी लिपि कहलाती है और उर्दू, कश्मीरी और सिंधी भाषाओं में प्रयुक्त होती है। ताना 
या धाना लिपि मालद्वीप वासियों द्वारा विकसित की गई और आजकल लक्षद्वीप के महल भाषियों 
द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत में बैताल नागरी, बाल्टी, बोधी, 
बर्मी, हिंग्ना, मेयेते-मायक, मोन, ओलचिकी, तकरी/ तंकरी, ताना/ थाना, तिब्बती उ-छेन, ड-मेद 
आदि ]3 गौण लिपियाँ पाई जाती हैं। पीपुल ऑफ इंडिया उन्हें चार भागों में बाँटता है- 

० गुप्त-ब्राह्मी (कुटिल्य) लिपि पर आधारित तिब्बती समूह, जिसमें तिब्बती, 
बाल्टी, हिंगना, उ-छेन, उ-मेद और मेयेते-मायक (मेयेते-मायक लिपि अपनी 
भाषा की ध्वनियों के लिए थोड़ी संशोधित है)। 

१ मोन-बर्मी समूह जिसमें मोन और बर्मी लिपियाँ आती हैं। 

० तीसरा समूह बोधी (बोदिया या सराफ के नाम से भी जानी जाती है और 
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा 
प्रयोग में लाई जाती है), तकरी और लंदा का है। 

० हाल ही में कई भाषाओं द्वारा रोमन लिपि अपनाई गई है। 

बहुसंख्यक लिपि व्यवस्थाओं की एक झलक निम्मलिखित हैं, जिसमें सिंहली लिपि भी 
शामिल है। (दिखें तालिका सं. 3) 
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तालिका सं. 3 : भारतीय लिपियाँ* 


7. भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण के मुख्य कार्यकलाप 


भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण के सामने संसार की 7/0 से ।/4 भाषाओं के विवरणात्मक वर्णन 
का लक्ष्य है। संसार के विभिन्‍न भागों में सर्वेक्षण प्रविधियों, शोध तकनीकों में हुई प्रगतियों 
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भाषा-सर्वेक्षण एवं अन्य सर्वेक्षणों की सहायता लेते हुए उनकी कमियों 
भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण करेगा। अब तक के भाषायी अध्ययनों 
को विशेषकर स्वातंत्र्योत्तर अध्ययनों को अपने में समाहित करते हुए प्रस्तावित भारत का नया 
भाषा-सर्वेक्षण, भारतीय-भाषा वैविध्य, बहुभाषिकता, अंतर्भाषाई संबंध, गतिशील भाषा साहित्य, 
संस्कृति, अस्मिता, अंतर्भाषाई संप्रेषण और अंतर्सास्कृतिक समायोजन का व्यवस्थित एवं विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में प्रलेखन की नई तकनीकी प्रगतियों 
को काम में लाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाएँगे। लिखित एवं 
बोलचाल के भाषा रूपों के कार्पोरा तैयार किए जाएँगे। भाषायी संसाधनों. एवं सामग्री का 
विस्तृत संग्रह (मुद्रित एवं डिजीटल रूप में) तैयार किया जाएगा। इस तरह भारत का नया _ 
भाषा-सर्वेक्षण भारतीय भाषाविज्ञान के इतिहास में एक नया मोड़ होगा, जिससे इस देश की 
विविध भाषाओं पर शोध कार्यों के नए मार्ग खुलेंगे। 
भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण के मुख्य लक्ष्यों का सार निम्नलिखित है : 
० भाषावितरण का विवरण प्रस्तुत करना। 
< संरचना, प्रयोग, रूपभेद, प्रयोग-स्थान और जनसांख्यिकी आदि की दृष्टि से 
भारतीय भाषाओं» भाषायी रूपों का नि्धारण। 

€ हर भाषा रूप की स्वनिक तालिका (श्रवणात्मक एवं तरंगात्मक विवरण के 
साथ) प्रस्तुत करना। 
हर भाषा के शब्द-निर्माण के नियमों का विवरण प्रस्तुत करना। 
हर भाषा रूप का वाक्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना। 
हर भाषा रूप की आर्थिक एवं व्यावहारिक संरचना का विवरण प्रस्तुत करना । 
सामान्य व्यवहार के लिए हर भाषा रूप की शब्दावली (ऑडियो सुविधा के 
साथ) तैयार करना। 
हर भाषिक समुदाय के भाषायी विकल्पन का वर्णन करना। 
e शब्दों के (अकेले या अन्य शब्दों के साथ) संदर्भगत प्रयोग एवं उनके 
सहसंबंधों के विवरणों के साथ विस्तृत शब्द-कोश तैयार करना। 
लोक साहित्य का एक डाटाबेस तैयार करना। 
मुहावरों, लोकोक्तियों एवं पहेलियों का कोश तैयार करना। 
भाषायी सामग्री की संदर्भिका का डाटाबेस तैयार करना। (इसमें किताबें, 
पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र, विज्ञापन, साइनबोर्ड, उत्पादन स्थान एवं व्यक्तियों 
के विशेष नाम तथा अन्य माध्यमों आदि जिनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है, का भी उल्लेख होगा)। 
हर भाषा के लिखित एवं उच्चरित रूप का कार्पोरा तैयार करना। 


९ अंतर-भाषायी संबंधों एवं बहुभाषिकता का विशदू विवरण तैयार करना। 
० मातृभाषा एवं बोलियों की भाषायी दूरी का मापन। 

० बोलियों का भौगोलिक मानचित्र तैयार करना। 

° गौण उत्पाद (बाई-प्रोडक्ट) के रूप में हर भाषा रूप की लिखित सामग्री, 


पाठ्य सामग्री, स्कूली व्याकरण, साहित्य संकलन तथा विभिन्न शैलियों का 
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सामग्री-संकलन आदि के लिए मार्गदर्शन तैयार करना। 

० भाषा तकनीकी की पूर्व पीठिका तैयार करना। 

० हर भाषा समुदाय को अपने भाषा-रूप के नवीन प्रयोगों के सृजन के लिए 
प्रेरित करना। 


8. अपेक्षित परिणाम 


भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण के परिणाम आम जनता तथा विशेषज्ञों दोनों के लिए उपयोगी 
होने चाहिए। इस प्रकार के कार्य का बहुआयामी होना आवश्यक है और इसके लिए कई 
संस्थाओं एवं अभिकरणों की साझेदारी आवश्यक होगी। यद्यपि अध्ययन का केंद्रीय बिंदु भाषा 
ही रहेगी। रिपोर्ट तत्संबंधी कई संबद्ध क्षेत्रों को समेटती हुए चलेगी ताकि वह नियोजकों के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो। यह स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान भारतीय भाषाओं, जनसांख्यिकी, नृविज्ञान, 
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सृजनात्मक लेखन, तुलनात्मक 
साहित्य, अनुवाद विज्ञान आदि कई क्षेत्रों के विद्वानों की विशेषज्ञता का लाभ भारत का नया 
भाषा-सर्वेक्षण उठाना चाहेगा। 


8.] अंतिम परिणाम : कुछ सामान्य टिप्पणियाँ 


अंतिम परिणामों की चर्चा करने से पहले यह आवश्यक है कि सर्वेक्षण के व्यापक निष्कर्षों 
पर प्रकाश डाला जाए। कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं- 

० सबसे पहले अंतिम परिणामों की प्रकृति एवं संख्या आज अपेक्षित परिणामों 
से भिन्न होने की संभावना है। 

० दूसरा, सर्वेक्षण के परिणाम अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की 
आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और भविष्य के शोध-कार्यों एवं प्रलेखन के 
लिए सुदृढ़ आधार पेश करेंगे। यह तथ्य सर्वेक्षण से प्राप्त भाषाओं के 
विवरण से जुड़े मुद्दों पर गहन भाषाविज्ञानी अध्ययन से और स्पष्ट होगा। 
साथ ही उन मुद्दों पर भी शोध की आवश्यकता होगी जिन पर सर्वेक्षण में 
कोई चर्चा नहीं हुई है। 

० अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समुदायों में अपनी-अपनी भाषा के संबंध में जागृति 
एवं आत्मविश्वास उत्पन्न कर भाषा विकास एवं शैक्षिक विकास की प्रक्रिया 
को पुनः जीवित करना इस सर्वेक्षण का तीसरा परिणाम होगा, जिसका 
सांख्यिक आकलन कठिन होने के बावजूद उसके महत्त्व को नकारना गलत 
होगा । 

० चौथी और अंतिम टिप्पणी यह है कि परिणाम जो भी आए, वे आगे के 
शोध कार्य के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाएँगे। नए प्रतिमानां एवं 
परिप्रेक्ष्यों को लेकर उन उपलब्ध परिणामों और संकलित आधारभूत विवरणों 
का अभिकलण किया जा सकता है। इस तरह दीर्घकाल तक उसके परिणाम 
उपयोगी और नए शोध कार्यो के जन्मदाता रहेंगे। 
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Complete का वर्गीकरण और भाषा परिवारों की ट्रष्टि से उनका उपवर्गीकरण 
भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन के सर्वेक्षण काल से ही किसी संतोषजनक निर्णय के 
लिए चुनौती खड़ा करता आया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपने भाषिक एवं 
सांस्कृतिक संसाधनों एवं उसके संभाव्य विकास की कितनी उपेक्षा कर रहे हैं। “अवर्गीकृत” 
नामक वर्गीकरण भाषावैज्ञानिकों, इतिहासकारों, नृविज्ञानियों आदि को बहुत ही उलझन में 
डालता है। यद्यपि यह कहना कि इस सर्वेक्षण से यह वर्गीकरण ही मिट जाएगा, बेतुका होगा। 
फिर भी हमारा विश्वास है कि इस सर्वेक्षण से अवर्गीकृत भाषाओं की संख्या अवश्य कम होगी 
और कई अवर्गीकृत भाषाओं का भाषावैज्ञानिक वर्णन कर उनका वर्गीकरण एवं उपवर्गीकरण 
किया जाएगा। साथ ही उनके समान एवं विशिष्ट भाषावैज्ञानिक और सांस्कृतिक अभिलक्षणों 
पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में भारत की समस्त भाषाओं और बोलियों 
का स्पष्ट व सुव्यवस्थित वर्गीकरण एवं भाषा-परिवारों की पृष्ठभूमि में संबंध-निरूपण भी किया 
जाएगा। इस संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों के पूर्व अध्ययनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी 
किया जाएगा। वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत दोनों प्रकार की भाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण 
बड़ी मात्रा में संकलित भाषा रूपों और ध्वनि, वाक्य, कोशीय तथा अन्य घटकों के आधार 
पर किए गए उनके भाषा वर्णनों पर आधारित होगा। 
भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण इस तरह एक ओर सविस्तार भाषायी वर्गीकरण प्रस्तुत 
करेगा और दूसरी ओर उनमें प्राप्त समाज भाषावैज्ञानिक समानताओं के आधार पर सहसंबंधों 
का निर्धारण करेगा। इसके अलावा पिछली एक शताब्दी से विभिन्न स्तरों पर भारत में हो 
रहे भाषायी परिवर्तनों की प्रकृति तथा उसके विस्तार पर भी प्रकाश डाला जा सकेगा। 


8.3 भाषाओं का क्षेत्रीय एवं आकृतिमूलक वर्गीकरण 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण एक आयाम है तो आकृतिमूलक वर्गीकरण दूसरा आयाम। 
जिसमें भाषावैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भाषाओं की साम्यता और विषमता का अध्ययन 
किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। आकृतिमूलक वर्गीकरण भाषाओं के साम्य 
एवं पुनरावृत्त अभिलक्षणों पर प्रकाश डालकर सर्वभाषिक अभिलक्षणों, आदान-प्रदान, अभ्यनुकूलन 
और अन्य अंतरभाषायी प्रभावों के आधार पर उनका वर्णन करता है। 

इससे एक ही परिवार की या भिन्न-भिन्न परिवारों की भाषाओं की समानताओं को 
प्रकृति एवं उसके विस्तार का पता चला सकता है। ये आकृतिमूलक एवं क्षेत्रीय भाषायी 
अभिलक्षण भाषा के विविध स्तरों पर केंद्रीभूत हो सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों या भौगोलिक 
सीमाओं पर संचार माध्यमों में प्रतिपादित हो सकते हैं। आकृतिमूलक, क्षेत्रीय अभिलक्षणों और 
सर्वभाषिक अभिलक्षणों के संदर्भ में प्राप्त परिणाम हमें “भारत एक भाषिक क्षेत्र है”, “भारत 
एक समाज भाषावैज्ञानिक क्षेत्र है”, “भारत एक जीवंत बहुभाषिक राष्ट्र है” आदि कथनों को 
समझने में सहायक सिद्ध होंगे। 


8.4 भाषावैज्ञानिक एवं समाज भाषावैज्ञानिक वर्णन 
भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण हर भाषा रूप का इतना विस्तृत वर्णन इकट्ठा करेगा कि अभी 
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Complete विश्लेषणों की प्रकृति और उपयोगिता की सीमा के बारे में कुछ कहना 
कठिन है। इतना निश्चित है कि उसका भाषावैज्ञानिक एवं समाज भाषा वैज्ञानिकवर्णन तथा 
साहित्यिक और लोकप्रिय भाषा सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता, घर में और विशेषकर शिक्षा 
के क्षेत्र में भाषा-प्रयोग के स्वरूपो, द्विभाषिकता के स्वरूप, अपनी भाषा एवं अन्य भाषाओं 
के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, साक्षरता के अवसर आदि के बारे में बनने वाले विभिन्न सूचकांक 
आने वाले कई वर्षो के लिए बहुत बड़े संसाधन सिद्ध होंगे। ये सूचकांक एवं मापदंड तथा 
अन्य संबंधी तथ्य जातिगत एवं भाषागत जीवंतता, भाषायी शक्ति, भाषायी प्रभाव, भाषाकर्षण 
आदि को समझने के लिए आधार उपलब्ध करवाएँगे। इन विचारों, प्रवृत्तियों और शक्तियों का 
ज्ञान और आकलन, भाषा प्रसार की गति, विभिन्न भाषाओं के अनुरक्षण एवं विकास की 
व्यवहार्यता, विलुप्त या विलुप्तप्राय भाषाओं आदि के बारे में जानने के लिए आवश्यक है। 
संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण बहुभाषिकता के स्वरूप अंतर्भाषाई 
संबंध, भाषा प्रसार, भाषा विस्थापन, अनुरक्षण एवं भाषा लोप की प्रकृति को स्पष्ट करेगा तथा 
भाषिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के विकास एवं संकटग्रस्त भाषाओं के सर्वेक्षण के लिए सुझाव 
प्रस्तुत करेगा । 


8.5 भाषा और अस्मिता 


अंतर-समूह एवं बहिर्समूह के भेदों, धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक 
वर्गों के साथ भाषा अपना सहसंबंध कैसे बिठाती है-यह प्रश्‍न भापा-वैज्ञानिकों, समाजभाषा 
वैज्ञानिकों एवं अन्य विद्वानों को दुविधा में डालता रहा है। इस सर्वेक्षण के परिणामों से- इस 
प्रश्‍न के कई परिप्रेक्ष्य और सामाजिक एवं भाषिक प्रगति में उनकी उपादेयता तथा अंतर्समूह 
जैसी अभिवृत्तियाँ स्पष्ट हो जाएँगी । 


8.6 परिणामों का संक्षिप्त विवरण 


` भारत के नए भाषा-सर्वेक्षण के लिए चयनित कार्यकर्ताओं का समुचित उपयोग करने पर कई मुख्य 
परिणाम एवं उपपरिणाम निकलेंगे। संक्षेप में हम निम्नलिखित परिणामों की अपेक्षा रखते $ 

० रिपोर्ट (पुराने भाषा-सर्वेक्षण की पुस्तकों की तरह)। 

० व्याकरणिक विवरण (अलग-अलग भाषा और उनके समूहों के) । 

० कोश (हर भाषारूप का)। 

० टैग्ड कार्पोरा (प्रत्येक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और संकटग्रस्त भाषा का)। 

० संदर्भ कोश (भारत की ]0! लिखित भाषाओं के प्रकाशनों का)। 

० भाषा सामग्री एवं अनुवाद डाटाबेस (भारतीय भाषाओं में और उनके बीच 
परस्पर) । [ 
श्रव्य सामग्री, लोकसाहित्य के साथ (प्रत्येक भाषा रूप की)। 
दृश्य सामग्री (प्रत्येक मातृभाषा की, यद्यपि शुरुआत भाषाओं से की जाएगी)। | 
भाषा-मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र, (भाषावार, भाषा परिवार-वार, क्षेत्रवार, प्रसारवार)। | 
बोली एटलस और अभिलक्षणों एवं समभाषांश सीमारेखाओं (आइसोग्लैसेस) के 
वितरण (लक्षणवार एवं बोली-प्रदेशवार)। 
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Complete 


अनुसार मातृभाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, राष्ट्रीय/ प्रजाति 
लिए नहीं, बल्कि भविष्य के भाषा-शास्त्रीय अध्ययन के उपयोग के लिए 


था (96! जनगणना, पृ. ८) । 


9.2 भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण के लक्ष्य 
भारत का पुराना भाषासर्वेक्षण एक चतुर्विध अभिलेख था, जो अपने आप में विशिष्ट है 


900 के दौरान बोली जाने वाली भाषाओं का संरचनात्मक विवरण प्रस्तुत 
करना। ` 

भाषा परिवारों में उनका ऐतिहासिक वर्गीकरण । 

उनका भौगोलिक विस्तार एवं रूप भिन्नता । 

उनका कार्पोरा (आधारभूत शब्दावली, गिनती, प्रमुख वाक्य साँचे तथा इन 
भाषाओं, कुछ बहुप्रचलित पाठसामग्री) । 

इसके साथ पुराना भारतीय भाषा-सर्वेक्षण 89 की जनगणना में भाषा और 
बोली के नाम से अंकित भाषारूपों पर उनकी संरचना पर आधारित टिप्पणी 
भी प्रस्तुत करता है। 


भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण में ग्रियर्सन के लक्ष्यों का सारांश कुछ इस प्रकार है— 


सर्वेक्षण के परिणामों को भाषा विशेषज्ञ और सामान्य पाठक दोनों के लिए 
सुविधाजनक रूप में प्रस्तुत करना । 

पूर्व में किए गए भारतीय भाषाओं के अध्ययनों का वर्णन करना। 
जनगणना के साथ प्रस्तुत विवेचन का संबंध बिठाना, क्योंकि 90! की 
भारतीय जनगणना द लैंग्वेज ऑफ इंडिया के “रिपार्ट” नामक अध्ययन के 
लेखक खुद ग्रियर्सन ही थे। 

89] की जनगणना की भूमिका में भारतीय भाषाओं की वर्गीकृत सूची 
तैयार करना। 

]90] जनगणना और ।92! जनगणना, दोनों का तुलनात्मक आँकडा तैयार 
करना । 

लगभग 368 भाषाओं और बोलियों के 68 चयनित शब्दों की तुलनात्मक 
शब्दावली तैयार करना। 

“कॉमपरेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंडो-आर्यन लैंग्वेजज” (संग्रहकर्ता श्री आर. 
एल. टर्नर) जैसे परवर्ती अध्ययनों की सहायता करना। 

मद्रास प्रांत, बर्मा और हैदराबाद या मैसूर रियासतों को छोड़कर अविभक्त 
भारत का सर्वेक्षण (360 लाख में से 2900 लाख लोग) करना (92 
जनगणना) । 


9.3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और उनकी उपलब्धियाँ 


सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (85-94]) एक आइरिश भाषा वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने 
जीवन का अधिकांश भाग भारतीय उपमहाद्वीप की बोलियों के अध्ययन में बिताया। उन्होंने 
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ग में गणित में शिक्षा पाई जहाँ उनको विदेशी भाषाओं में अपनी दक्षता 
का पता चला आर उन्होंने संस्कृत और हिंदी में पुरस्कार जीते। ग्रियर्सन ने अपनी इस दक्षता 
के आधार पर ]875 में बंगाल में एक सरकारी नौकरी प्राप्त की। उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण किताबें 
लिखीं--सेवन ग्रामर्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज (883), बिहार पिजेन्ट लाईफ (885) । सन्‌ 892 
में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण काम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (भारत का 
भाषा-सर्वेक्षण) प्रारंभ किया। उसकी रिपोर्ट 8000 पृष्ठां से ज्यादा की थी। और कई भाषाओं 
और बोलियां का विवरण उसमें था। उन्हें 972 में “नाइट” को उपाधि मिली। 

ग्रियर्सन की सन्‌ 2873 में इंडियन सिविल सर्विस में भरती हुई और 898 में भारत 
के भाषा-सर्वेक्षण की नई योजना बनी तो वे उसके अधीक्षक नियुक्त हुए। इसमें देश की 
भाषाओं के सर्वेक्षण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट 9 भागों में सरकार 
द्वारा प्रकाशित की गई। उसका उपसंहार स्वरूप अंतिम भाग (भाग-], सं. ]) सन्‌ ।927 में 
प्रकाशित हुआ। इस प्रकार यह कार्य कुल 29 वर्षो में संपन्न हुआ। इस पूरी अवधि में ग्रियर्सन 
अपने पद पर बने और पूरे कार्य का संपादन का श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है। 

कई कमियों के बावजूद ग्रियर्सन की रिपोर्ट दक्षिण एशियाई भाषाओं के बोलीगत वैविध्य 
में रुचि रखने वाले समाज वैज्ञानिकों के लिए महत्त्वपूर्ण विवरणों का स्रोत रही है (फेरगूजन 
और गम्पर्ज, 7960 जगगणना पृ. 0) । 

भाषाओं और बोलियों के संबंध में ग्रियर्सन के मत, दिभाषिकता और भाषायी सीमाओं 
की दृष्टि से व्यक्ति विशेष की भाषायी पहचान को समझने के उनके प्रयत्न व्यापक रूप में 
आज भी मान्य हैं। उनके शोध कार्य के परिणाम न सिर्फ 7897 की भारतीय भाषाओं पर 
जनगणना रिपोर्ट के समर्थक सिद्ध हुए, बल्कि भविष्य के अध्ययनों के लिए भी सार्थक हैं। 
ग्रियर्सन के भाषा-सर्वेक्षण ने 788 भाषाओं और 544 बोलियां को गिनाया तो 792! की 
जनगणना ने उससे काफी मेल खाती हुई 788 भाषाओं और 49 बोलियों को गिनाया। 


9.4 ग्रियर्सन की सर्वेक्षण-प्रविधि : एक मूल्यांकन 


ग्रियर्सन की भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण-प्रविधि का मूल्यांकन करते समय उनके काल, उनकी सीमाएँ 
और उनके कार्य के बृहदाकार को ध्यान में रखना आवशयक है। उनके सामने कोई सुविकसित 
तकनीक नहीं थी, न ही कोई पूर्व उदाहरण था। 

ग्रियर्सन की प्रविधि ही सर्वोपरि थी। भारत के भाषा-सर्वेक्षण के प्रथम भाग में जैसे 
उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने इस महान कार्य को इन चरणों में पूरा किया- 

० पहले पहल एक प्रश्नावली के आधार पर जिलाधिकारियों एवं राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं से उस जिले की बोलियों की सूची प्राप्त को गई। 

० इस सूची की तुलना 789 की जनगणना के विवरण के साथ की गई और 
यह निर्णय लिया गया कि भाषाओं और बोलियों को किस प्रकार वर्गीकृत 
किया जा सकता है। 

० एक सामान्य सूची एवं एक स्थानीय सूची बनाई गई। पश्चिमोत्तर प्रांत के 
लिए 9! की जनगणना का विवरण ले लिया गया। 

१ प्रत्येक प्रकरण में स्वदेशी भाषाएँ विदेशी भाषाओं से अलग कर ली गई। 
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चूँकि मुख्यतः नमूनों का संग्रह था इसलिए तीन प्रकार के नमूने लिए 
गए 
क. एक गद्यांश (बाइबिल की 'अपव्ययी पुत्र' कहानी का संशोधित रूप) 
चुना गया और उसे हर बोली की गैर-मुहावरेदार भाषा में अनूदित 
किया गया। 
ख. दूसरा नमूना लोकसाहित्य के गद्य और पद्य का था, जो सर्वेक्षणकर्ताओं 
द्वारा क्षेत्रों में सुनकर स्थानीय लिपि में लिखा गया था। (पृ. सं. 7) 
अगर कोई स्थानीय लिपि न हो तो रोमन लिपि का प्रयोग किया गया। 
ग. तीसरा नमूना शब्द सूची एवं परीक्षण वाक्यों का था। यह मूलतः 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के लिए सर जार्ज कैंपबेल द्वारा ।866 
में बनाया गया था, जिसमें बाद में कुछ शब्द जोड़े गए। 
सभी नमूनों का मिलान किया गया और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संपादित 
किया गया। इनका प्रकाशन सन्‌ 897 में हुआ। 


9.5 ग्रियर्सन के भारत के भाषा-सर्वेक्षण की कमियाँ 


भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण के बारे में सिद्धेश्‍वर वर्मा आधुनिक भाषावैज्ञानिकों के मत को 
प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं-“यह भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायक भी है और 
निराशाजनक भी है।” भारतीय भाषाओं के अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले भाषावैज्ञानिकों 
और तुलनात्मक भाषा शास्त्रियों के लिय अत्यंत उपयोगी होने के बावजूद भारत के भाषा-सर्वेक्षण 
के परिणाम निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण, एकांगी और अकसर अविश्वसनीय हैं- 

० भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण ने दक्षिण भारत की भाषाओं के नमूने और 
व्याकरणिक संरचना का विवेचन प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उसने मद्रास 
प्रांत, हैदराबाद और मैसूर का अध्ययन नहीं किया (इसका कोई कारण नहीं 
बताया गया)। 

० $ग्रियसंन का भाषायी वर्गीकरण प्रमुख रूप से व्याकरण पर आधारित था। 
स्वनविज्ञान, जो भाषा का एक मुख्य अंग है, का उसमें जिक्र ही नहीं किया 
गया। (96] की जनगणना, पृ. ८४४) । 

० संग्रहकर्ताओं के अप्रशिक्षित होने के कारण उनके द्वारा संग्रहीत विवरणों पर 
प्रश्‍नचिह्न लगना स्वाभाविक हैं। 

० भारत का पुराना भाषा-सर्वेक्षण अधिकांशतः शब्दों (368 भाषाओं के 768 
शब्द) और कुछ आधारभूत रूपिम संरचना पर आधारित था। स्वन-विज्ञान, 
स्वन-व्यवस्था या वाक्य-विन्यास के संबंध में सूचनाएँ नहीं के बराबर हैं। 

० भारत के पुराने भाषा-सर्वेक्षण में द्विभाषिकता या बहुभाषिकता पर कोई 
उल्लेखनीय चर्चा नहीं है, जो शायद भारत की भाषायी विविधता का सर्वप्रमुख 
अभिलक्षण है। 

० बोलचाल के आधार पर होने वाले भाषायी भेदों का कोई उल्लेख गुणवत्ता 
की दृष्टि से या मात्रा की दृष्टि से इस सर्वेक्षण में नहीं है। 
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दक्षिण एशिया जैसे बहुविध क्षेत्र में अपने-अपने सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक 
भू-भाग के अनेक केंद्रबिंुओं का होना संभव है। इसके अलावा इस समाज-भाषावैज्ञानिक 
विविधता को बाहर से देखने वालों के मतों में और इस बहुविध क्षेत्र में रहने वालों के मतों 
में भेद आना स्वाभाविक है। भारतीय भाषायी परिप्रेक्ष्यों को चित्रित करने के लिए प्रतिबद्ध 
सर्वेक्षण को चाहिए कि वह बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक परिवेश के भारतीय जीवन के असंख्य 
पहलुओं को देखे और समझे। भारत एक बहुकेदरीय क्षेत्र है। वह एक साथ एक राष्ट्र भी है, 
बहुराष्ट्र भी। इसकी सीमाएँ बड़ी लचीली हैं। भाषायी परिप्रेक्ष्य में भारत एक भी है और अनेक 
भी हे-यह बात जनगणना के दस्तावेजों में और भाषा-सर्वेक्षण की रिपोर्टो में दर्ज है। कई 
विभिन्नताओं के बीच हजारों साल एक साथ जीने के कारण “भारत एकभाषिक क्षेत्र” के रूप 
में उभरा है। इस मत को सबसे पहले एमेनो ने प्रस्तुत किया (956)। बाद में कई प्रमाणों 
से इसका समर्थन कॉलिन मासिका (985)', पीटर हूक (988)", के. वी. सुब्बाराव और 
अन्विता अब्बी आदि ने किया। यह मत सुनीति कुमार चटर्जी के ओ. डी. बी. एल. ( ]926) 
के समय के शोधकार्य में ही अंतर्निहित है। बाद में प्रबोध पंडित (972, 977)” ने इस 
मत का “भारत एक समाज-भाषावैज्ञानिक क्षेत्र है” के रूप में विस्तार किया। 

प्रस्तावित भारत का नया भाषा-सर्वेक्षण 0 वर्षों की परियोजना है, जिसकी लागत लगभग 
588 करोड़ रु. है। इसका संचालन भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के सामान्य नेतृत्व में कई 
संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से संपन्न होगा। इसकी रिपोर्ट भारतीयों की सामाजिक चेतना में 
विद्यमान लेकिन उपेक्षित या कम चर्चित एकता के कई पहलुओं को उभारेगी। साहित्यिक 
संस्कृति ऐसा ही एक पहलू है, जिससे भारत की मुख्य साहित्यिक धारा के पाठक सामान्यतः 
अनभिज्ञ रहते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के विजयदान देथा का चंदायन, मिथिला का 
राज सलहेस, कर्नाटक का मंतेस्वामी महाकाव्य, तटवर्ती कर्नाटक के तुलु पदना आदि मुख्य 
साहित्यिक धारा से बाहर के हैं। इसी प्रकार, कुर्माली, बोडो आदि गालोंग या भोजपुरी की 
साहित्यिक संस्कृति क्या है, इससे कई सामान्य पाठकों को कोई मतलब नहीं होता। 

भारत में एक भाषा को बोलने वाले बहुत बड़े भू-भाग में असंबद्ध रूप से ऐसे बिखरे 
हुए हैं कि वे शायद ही एक दूसरे से संपर्क रखते हैं या एक दूसरे के साहित्य को पढ़ते हैं। 
वास्तव में पंजाब या लखनऊ का उर्दूभाषी हैदराबाद की दक्खिनी उर्दू की संरचना से निश्चय 
ही वाकिफ होगा, यह कहना कठिन ही होगा। उर्दू जम्मू-कश्मीर में राजभाषा है, जहाँ कश्मीरी, 
लद्दाखी, डोंगरी काफी बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की सह 
राजभाषा का दर्जा हाल ही में मिला है, जबकि वह वहाँ जनसंख्या के एक बड़े भाग की 
मातृभाषा है। 

भारत के पास बोलचाल की भाषा की एक पूरी दुनिया ही है। इसमें बहुभाषिकता एक 
सामान्य भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है। यहाँ किसी भी स्तर पर विशेषकर भाषा स्तर 
पर किसी के आधिपत्य या एकरूपीकरण का विरोध हमेशा होता रहता है। बहुभाषिकता की 
यह स्थिति सामान्य भारतीय जनमानस में पर्याप्त मात्रा में अंकित नहीं है। भारत के प्रस्तुत 
नए भाषा-सर्वेक्षण में इसे उजागर किया जाएगा। हमारी ज्यादातर बहुसंख्यक भाषाएँ स्थानीय 


43 
गवेषणा 


rr 


Complete 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
गा 795 (ाषा-प्रदेशों में भी विस्तारित हैं (उदाहरण के लिए गुजरात में गुजराती 
ह लोकेन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु तक में फैली है)। यह 
कहना कठिन है कि हिंदी या अंग्रेजी ही मुख्य संपर्क भाषा रहेगी। भारत से कम बहुभाषिकता 
वाले देशों में शायद ऐसा हो सकता था। समाचार-पत्र जैसे जनसंचार माध्यमों में या दूरदर्शन 
के चैनलों में और उसकी लोकप्रियता के आकलन में किसी एक भाषा का आधिपत्य असंभव 
प्रतीत होता है। इसके अलावा पहले अल्पसंख्यक मानकर किनारे कर दी गई भाषाओं का 
स्थानीय स्तर पर पड़ोसी भाषा द्वारा आधिपत्य के प्रयासों के बावजूद साहित्यिक भाषाओं के 
रूप में उद्भव और राष्ट्रीय स्तर पर दो-दो राजभाषा का अमल में आना वस्तुस्थिति में दो 
बड़े परिवर्तन हैं। 
फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि सभी भाषाएँ वस्तुनिष्ठ रूप से या लोगों के 
मतानुसार समान दर्जा रखती हैं। किसी भाषा का दर्जा निर्धारित करने के कई कारण हो सकते 
हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में बहुभाषिकता ही उसका एक मात्र कारण नहीं हो 
सकती, जैसाकि हम इंडोनेशिया में देखते हैं, जहाँ 300 से ज्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं पर वहाँ 
भाषा नियोजक “भाषा” इंडोनेशिया का आधिपत्य जमवाने में सफल रहे। भारत की बहुभाषिकता 
सक्रिय है और वही परस्पर विरोधी शक्तियों को बढ़ावा देती है। भारत की भाषायी राजनीति में 
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही शक्तियाँ कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए एक भाषा को 
बोलने वाले लोग अन्य भाषा क्षेत्र में जाकर बसते हैं और अपनी अस्मिता बनाए रखते हैं। कुछ 
दिन बाद वे उस प्रदेश की पहचान का अंग ही बन जाते हैं। तमिलनाडु के सौराष्ट्री जुलाहे और 
सूरत के बंगाली हीरा-तराश, तमिलनाडु और गुजरात के स्थानीय भाषा-भाषियों के साथ घुले-मिले 
हुए हैं। आस-पड़ोस की बहुसंख्यक भाषा द्वारा वे स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और अपनी भाषा के 
अनुरक्षण से वे अपने समाज में अपनी अस्मिता का निर्माण करते हैं। 
अंत में, यद्यपि भारत में कई लिपियाँ हैं फिर भी भारत में एक लिपि-द्वैतता भी है, जहाँ एक 
ही भाषा अलग-अलग भाषिक समाजों दारा अलग-अलग लिपि में लिखी जाती है या एक ही 
समाज सामाजिक संदर्भ के अनुसार एक भाषा को अलग-अलग लिपि में लिखता हैं'*। यहाँ 
कोंकणी का उदाहरण है जो रोमन, देवनागरी, कन्नड़ और मलयालम लिपियों में लिखी जाती है। 
पंजाबी भाषा गुरुमुखी, देवनागरी और अरबी-फारसी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी देवनागरी 
और अरबी-फारसी लिपि में लिखी जाती है। दूसरी ओर एक ही संस्कृत की ऐसी कई अभिव्यक्ति 
व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, जो आपस में लगभग दुर्बोधगम्य हों, जैसे नागालैंड की 74 भाषाएँ 
अंगामी, आओ, चकिसांग, चांग, खेमुंडन, कोन्याक, लोथा, फोम, पुछुरी, रेंगमा, सांगताम, सेमा, 
मचुंगेर, जेलियांग, जिनमें कई संगीत और अभिव्यक्ति में काफी समृद्ध हैं। क्या अंडमान द्वीपों के 
जारवा और शोम्पेन भाषाओं को हम भूल सकते हैं? जिसके बोलने वालों की संख्या कुछ सौ ही 
है, लेकिन वे अब भाषावैज्ञानिकों के सर्वेक्षणों के बाद चर्चा में आने लगी हैं। 
अगर रीडिंग वि. वि. के प्राणिविज्ञान विभाग के जैव-गणितज्ञ मार्क पगेल के मतों को 
महत्त्व दें तो अनेकता में इस एकता का संरक्षण कर उसे जीवंत बनाए रखना हमारा कर्तव्य 
है। उनका मत है कि संसार में बोली जाने वाली करीब 6000 भाषाओं में सिर्फ 70 प्रतिशत 
ही इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध के अंत तक बची रहेंगी/। इन लुप्त होने वाली भाषाओं में 90 
प्रतिशत विकासशील या अविकसित देशों की भाषाएँ हैं। इसलिए कई भारतीय भाषाओं के 
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की घंटी है। इन भाषाओं के साथ उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासतें भी, 


जो इन भाषाओं के ही सरक्षण में रहती हैं, खत्म हो जाएँगी। चाहे वे मराठी या कोंकणी की 


तरह बहुआयामी मानकोकरण की स्थिति हो या बांग्ला की साधू या चलित अथवा ग्रंथिका 
या व्यावहारिका में दिखने वाली भाषिक समाज द्वारा निर्धारित शैलियाँ या पंजाबी, सिंधी और 
कश्मीरी की लिपि-द्वैतता । 


पाद टिप्पणियाँ 


भाषा नामावली को यौक्तिक बनाने की प्रक्रिया जनगणना कार्यकर्ताओं द्वारा प्रश्‍नावली भरवाकर 
ले आने पर शुरू होगी। लोगों द्वारा दिए गए भाषा नामों का (798! में 7000 से अधिक और 
99 में ।0,000 से थोड़ा अधिक) संग्रह करके वर्गीकरण किया जाएगा। ग्रियर्सन के सर्वेक्षण 
तथा सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिकों एवं सर्वेक्षण संस्थाओं के सर्वेक्षण के साथ जनगणनाओं के आँकड़ों 
को भी आधार बनाकर भाषा नामावली से संभाव्य भाषाओं एवं बोलियों के नामों का निर्धारण 
किया जाएगा। 
कृपया देखें जनगणना 296, 97!, 798], 7997, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 
मातृभाषा से इतर बोलियों को, जिन्हें किसी अन्य भाषा की उपभाषा मान सकते हैं, अलग रखा 
जाएगा और अन्य मातृभाषाएँ कहा जाएगा। 
खूबचंदानी, एल, एन., 977, रीविजुवलाइजिंग बाउंडरीज ए प्लूरिलिंगुल इथोस (सं. उदयनारायण 
सिंह और प्रबोध दासगुप्ता) नई दिल्ली । 
“इंडिया : ए कट्री स्टडी” जेम्स हेयटूजमान एंड रोबर्ट एल, वोर्डन सं. फेडरल रिसर्च डि विजन; 
I995 
http:/w. W.w. indiansaga. info/ history/ postindependance/ reorganization, html 
द रिटर्न लैंग्वेजस ऑफ द वर्ल्ड : ए सर्वे ऑफ द डिग्री एंड मोड्स ऑफ द यूज (इंडिया, बुक-! 
संवैधानिक भाषाएँ बुक-2 गैर संवैधानिक भाषाएँ), पी. पद्मनाभ, बी. पी. महापात्र, वी. एस. वर्मा, 
जी. डी. मेक कॉनल का सर्वेक्षण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, लावल यूनिवर्सिटी प्रेस। 
साभार इडेन्सू स्क्रिप्ट्स ऑफ एशिया <www. geocities. com/ Athens Academy/ 9594> 
एमेनो, मुरे बी. (956) “इंडिया एज ए लिंग्विस्टिक एरिया” लैंग्वेज 32 (]) : 3-6 
कृष्णमूर्ति बी. एच., मासिका कालिन पी. और सिन्हा अंजनी के. 986 “साउथ एशियान लैंग्वेजस 
(स्ट्रक्चर, कान्वर्जेन्स एंड डाइग्लोजिया)'” मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली । 
वही 
पंडित, प्रबोध बी. 972 “इंडिया इज ए सोशियोलिंग्विस्टिक एरिया”, पी. डी. गुने स्मृति व्याख्यान, 
पुणे वि. वि., पुणे और पंडित, प्रबोध बी0, 977 लैंग्वेज इन ए प्लूरत सोसाइटी, देवराज चनना 
स्मृति व्याख्यान, मनोहर, दिल्ली । 
इंटरनेशनल जनरल ऑफ सोशियालजी का एक पूरा अंक (2002) ही इस तरह के बहुलिपि स्थिति 
के वर्णन के लिए समर्पित था। 
मार्क पगेल--शुड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बी. प्रिजेर्वड (853.858) और मार्क पगेल एवं रूथ मेस 
“द कल्चुरल वेल्थ ऑफ नेशन्स” (275.278) । मैकेल क्राउस ने अपनी पुस्तक “द वर्ल्डस्‌ 
लैंग्वेजस इन क्राइसिस”में ]-42 और डेविड क्रिस्टल ने अपनी पुस्तक 'लैग्वेज डेथ” में भी ऐसा 
दावा प्रस्तुत किया है। 

अनुवाद : प्रो. एम. ज्ञानम, सहयोग : अभिषेक अवतंस 
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